remamotiakurali sukt tigoraniसुखबूटी पी हकुरा सुख shama देखिये मूर्ति शब्द का
अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं बोलते तो हैं आप लोग यह शंकर जी की मूर्ति हैं यह
हनुमान जी की मूर्ति हैं ये काली देवी की मूर्ति हैं ऐसा बोलते तो हैं लेकिन
मूर्ति माने क्या होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं देखिये भगवान के 3 अभिन्न
स्वरुप हैं वो भी सुना आप लोगों ने सच्चिदानंद सद ब्रह्म चिद ब्रह्म आनंद ब्रह्म
तो सद ब्रह्म से संधिनी शक्ति उत्पन्न होती है और चिद ब्रह्म से संबित शक्ति
उत्पन्न होती है और आनन्द ब्रह्म यह सबसे अंतिम है इससे प्रियम स्वरुप प्रकट होता
है लादिनी उसे कहते हैं अर्थात संधिनी संबित लाडिनी सतचित आनंद तो 1 भगवान का होता
है शुद्ध सत और 1 होता है माइक सत्व वो तो आप जानते ही हैं सत्वगुण रजोगुण तम गुण
तो शुद्ध सत्व पराशक्ति का अंश है तो शुद्ध सत्व में जब संधिनी शक्ति प्रधान होती
है तो उससे आधार शक्ति प्रकट होती है उसे भगवान के गोलोक के समान बनते हैं सब उनके
आसन सैया और सब रहने के और जब संबित शक्ति प्रदान होती है शुद्ध सत्व में तो उसको
आत्मविद्या कहते हैं उससे भगवान भक्तों को अपना ज्ञान देते हैं और जब लादिनी शक्ति
प्रधान होती हैं तो वो गुहय विद्या कहलाती है उससे भगवान अपने भक्तों को प्रेम दान
करते हैं तो सत मैंने संधिनी से श्रेष्ठ हैं संबित और संबित से श्रेष्ठ हैं लादिनी
और जब शुद्ध शब्द में ये तीनों प्रधान हो जाते हैं टॉप के तो उसको कहते हैं मूर्ति
वो भगवान का शरीर बनता है उससे इसलिए भगवान और भगवान के शरीर में भेद नहीं होता
सच्चिदानंद का सार वो मूर्ति बन गई तो ऐसे ही प्रेम ये लादिनी शक्ति का सार हैं उस
प्रेम की सार स्वरूपा शरीर है राधा रानी का और सुख ब्रह्म है आनंद तो आनंद जिसको
वेद कहता है आनंदो ब्रह्म उसका सार भूत शरीर है श्री कृष्ण का तो जब प्रेम बढ़ता है
तो श्री कृष्ण का सौंदर्ज बढ़ जाता है तो प्रेम और बढ़ जाता है तो आनंद और बढ़ जाता
है श्रीकृष्ण का ये दोनों में होड़ होती है कहीं अंत नहीं होता तो मूर्ति माने
उन्हीं का स्वरुप 2 नहीं जैसे हम लोगों का 1 शरीर है 1 आत्मा है 2 हैं हम बोलते
हैं न मेरा शरीर बूढ़ा हो गया मोटा हो गया पतला हो गया यह मेरा यानी 1 मैं कोई है
अंदर जिसका शरीर है 2 होते हैं 1 शरीर 1 शरीरी ऐसे ही महापुरुषों के भी गोलोक में
शरीर और शरीरी लेकिन उनका शरीर पंच महाभूत का नहीं होता दिव्य होता है लेकिन भगवान
का शरीर और शरीर दोनों 1 हैं इसलिए उसको कहते हैं मूर्ति थैंक यू
